भीतर गड़बड़ न करो बाहर ऐसी गड़बड़ की एकटिंग करो इतने मर्डर किए अर्जुन ने हनुमान
वगैरह में प्रह्लाद वगैरह ने भीतर गड़बड़ नहीं हुआ बाहर से 1 दिन हो रही पिक्चर देखी
नहीं पिक्चर में जैसे प्यार की एक्टिंग करते हैं दुश्मनी की एक्टिंग करते हैं
मारधाड़ करते हैं वैसे मुंह बनाते हैं लेकिन भीतर नहीं वो तो पैसा कमाने की एक्टिंग
कर रहे हैं ऐसे ही हमको बाहर से व्यवहार करना है अनेक प्रकार का लेकिन भीतर नार्मल
है राजी होगा कैसे ये 2 तरीके का व्यवहार होगा कैसे 2 तरीके का व्यवहार होगा कैसे
क्या होगा व्यवहार होगा कैसे हम पहले अंदर से गुस्सा आता है हम तो छुपाते हैं उसको
ये 2 तरह का व्यवहार कैसे होता है 2 तरीके का व्यवहार तो संसार में रोज करते हो 24
घंटे कोई आ रहा है तुम्हारे घर पर तुम नहीं चाहते कि या वे लेकिन आ गया आ बैठी
बैठी रोज तो करते हो हर 1 ऐसे व्यवहार करते हो इसी प्रकार की 1 टीम भीतर जिम्म
नहीं कर रहा है बस में डाट दिया जी जी जी जी अब भीतर ऐसी क्या सोच रहे हो 1 झापड़
लगा की बात कर रहा है तो आता है 12 बजे हमसे कहता है की 11 बजे क्यों नहीं आए ये 2
तरह की एक्टिंग तो हम लोग पैदा होते ही शुरू कर दिए खूब मालूम है छोटा सा बच्चा
रोता है जोर से आवाज करता है आंसू नहीं आते लेकिन वो जानता है की जोर से आवाज
करेंगे तो मम्मी हमारी बात मान ले देखो छोटा सा बच्चा भी 2 तरह का व्यवहार कर रहा
है और फिर जो जो बड़े होते हैं लोग 2 तरह का व्यवहार तो उनको सीखना पड़ता है संसार
में ही तो जिंदा नहीं रहेंगे क्यूंकि सब से व्यवहार करना पड़ेगा तो सब से मधुर
व्यवहार करना पड़ेगा लेकिन भीतर से सबके प्रति मधुर भाव नहीं है ये तो सब जानते हैं
2 तरह का व्यवहार लेकिन अन्दर सही हो बाहर गलत हो ये नहीं कर पाते लोग अन्दर गलत
हैं बाहर सही है ये कर लेते अन्दर गड़बड़ है क्रोध है और बाहर से मधुरता की एक्टिंग
कर रहा है ये तो कर लेते हैं लोग अब अन्दर ठीक है और बाहर गड़बड़ की एक्टिंग करे ये
नहीं कर पाते तो इसमें सख्ती की आवश्यकता है मनोबल की आवश्यकता है मन को वश में
करना गुरु के वक्त का पालन करना बिल पॉवर भी लगाव प्रीचुअल पॉवर भी लगाव तब भीतर
ऐसी गड़बड़ी जाए और बाहर से गड़बड़ अब भीतर ठीक हे भगवान और महापुरुष करते है भगवान
और महापुरुष अन्दर से ठीक है और बाहर से गडबड मा काम का कार्य क्रोध का कार्य लोग
का कार्य ये सब करते हैं और संसार के लोग अन्दर गड़बड़ बाहर ठीक अन्दर तो हमारी
दुर्भावना है उसके प्रति लेकिन बाहर से मधुर व्यवहार करते हैं ये तो आता है सबको
बाहर से मधुर व्यवहार करना लेकिन अभ्यास ये करना है की अन्दर हमारा ठीक रहे इसका
अभ्यास करना होगा तक, व ज्ञान पूर्वक और मोटी अकल से भी करना चाहिए जैसे मान लो
हमको बीबी ने डाटा पती ने डाटा बाप ने डाटा दोस्त ने डाटा अपमान किया हमने सुना
बुरा लगा अब अगर हम इसका जवाब देते है तो उसका क्रोध और बढ़ेगा तो और भयानक व्यवहार
करेगा तो हमारा क्रोध और बढ़ेगा तो हम और भयानक व्यवहार करेंगे तो इस कम्पटीशन में
फिल्म मारपीट भी हो सकती है बड़ी बड़ी बातें हो सकती है तलाक लाक हो जाता है सब इसी
में 1 से 1 जब आगे बढ़ते गए तो 1 तो इसलिए भी हमको बचाना है उसने कुछ कहा पहले चुप
जवाब नहीं देना फिर विवेक से भीतर जो क्रोध आया है उसको काटो इसने जो कहा है हाय
तो फैक्ट हमारे अन्दर 2 तो सब है फिर क्यों बुरा माने नंबर 2 इसका कुछ स्वार्थ
नष्ट होने का आइडिया इसको हुआ है हमसे इसलिए ऐसा है गुस्से में मेरा अपमान कर रहा
है ये हमेशा नहीं ऐसे रहेगा फिर नार्मल हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा जवाब नहीं
देना अनेक रीजन सामने रख कर के उस बात को बढ़ाना नहीं चाहिए उसको वही खत्म कर दे और
धीरे धीरे भीतर को ठीक कर दे और अगर व्यवहार में आगे बढ़ा तो भीतर का क्रोध और
बढ़ेगा तो पहला इलाज है चुप बस पहले चुप 2 4 10 बार से बोलेगा तो जान लेगा ए चुप
तो वो भी चुप हो जाएगा अगर हम बोले तो पुरुष का क्रोध बढ़ेगा और उसके जवाब में
हमारा क्रोध बढ़ेगा तो उससे बहुत भारी हो जाएगी इसलिए सबसे पहले संसारी, व्यवहार
में किसी के अपमान में मान ले लेना चुप हो जाना या वहां से चले जाना न जा सके तो
चुप रहे कम से कम और फिर रीड करे अपने आप को इसने ऐसा कहा है तुम स्वार्थी हो बात
तो ठीक सब स्वार्थी हो मैं हूँ इसमें गुस्सा करते है क्या बात है महा पुरुषों ने
शास्त्रों ने वेद ने बताया है हमने भी समझा है उसको गुस्सा नहीं कभी गुस्सा तो
गुरु के ऐसे शास्त्र वेद के से उन दोषों को काटना ही अभ्यास करना होगा कभी भूल जाए
और कोई वाद निकल जाए मुझसे तो फिर रोक दे देखो किसी को आग लगती है स्त्रियाँ खाना
पकाती हैं तो कभी कभी आँचल में आग लग जाती है तो वही पर तुरंत पकड़ लेती है बुझा
देती है अगर वो लापरवाही करे गे लगने तो पहले तो हमको क्या करना है तो जल जाएगा
पूरा शरीर तो कोई भी दोष अन्दर आओ रोड हो तो तुरंत दबाओ तो आराम से दब जाएगा जितना
बढ़ जाएगा उतनी मुश्किल होगी तो जैसे क्रोध 1 ऐसी चीज है जिस से बहुत अशांति हो रही
है सारे संसार में स्त्री पति में बाप बेटे में भाई में सब जगह क्रोध वाणी का
जबानी जमा खर्च ये क्रीम यहाँ क्यों रखती है ये क्रीम यहाँ क्यों रखी है पूछा
स्त्री जवाब दे रही है तो क्या सिर पे रख लूँ अब देखो क्रोध ती बात शुरू हो गई अरे
मैं सिर पर रखने को नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ इसको कमरे में क्यूँ नहीं रखा
यहाँ क्या चोर उठा ले जाएंगे पर बढ़ रहा है दोनों का और बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते मारपीट
भी हो सकती है क्या क्या नहीं हो सकता संसार में सब देखते हैं आप लोग ये वाणी सबसे
खतरनाक है जितनी अशांति टेंशन हमारे ग्रहस्थ में है वाणी के द्वारा है तो बहुत कम
है ज्यादा बानी से इसलिए मधुर बोलो कम बोलो और कोई अपमान का वाक के बोले तो उसको
वहीं काट लो आगे बढ़ाओ ये सिद्धांत गलत है की अगर हम न बोले तो पुर और बोले ये कहते
हैं लोग जैसे हमको पती ने डांटा तो अगर हम न डाटे उसको उसका जवाब न दे तो हमारे तो
सब कर जाएगा ये फिलोसफी लोगो खोपड़ी में है ऐसा नहीं ये गलत सिद्धांत है हम जब वाणी
बंद कर देंगे चुप हो जायेंगे तो वो 24 बार से और बोले मान लिया उसके बाद वो चुप हो
जाएगी इसलिए सबसे पहले ठीक करना इसका अभ्यास करना होगा शुद्धावस्था तो नहीं पहले
पहल और हमने जवाब नहीं दिया फिर वो बोलेगा फिर हम बोलेंगे तो ट्वेंटी फाइव परसेंट
हंड्रेड परसेंट हो जाएगा फिर हमारे बस का नहीं रहेगा हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे
इसलिए सबसे पहली और बढ़िया दवा है चुप रहना और पात्र के अनुसार बात करना अगर छोटा
है हमसे और हम समझते हैं कि इसको डांट देंगे तो हमारा काम बन जाएगा आगे बात नहीं
बढ़ेगी तो वहाँ वैसा व्यवहार कर 2 ये हमसे बड़ा है यह सही गलत बात कर रहा है लेकिन
अगर हम इसको गलत कहेंगे तो यह और गुस्सा करेगा इसलिए उससे चुप रहो हमारा बाप है
हमारी माँ है हमारा बड़ा भाई है हमसे बड़ा है और गलत बात कर रहा है और हम ये सोच कर
कि गलत बात कर रहा है हम भी बोलेंगे ये गलत उसको ये अहंकार है कि हम बड़े हैं
तुम्हारे बाप हैं इसलिए वो तुम्हारी सही बात को भी मानेगा नहीं जगत गुरु का बाप भी
किसी को कहें कोई बात जब वो गुस्से में होता है नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है बोल
देते है लोग हम को बोल देते है तो संसारी बाप माँ को कौन छोड़ेगा तो उससे बात बहुत
बढ़ जाती है तो बात को देख कर के व्यवहार करना चाहिए 1 सा व्यवहार सर्वर नहीं होता
है जैसा पात्र हो वैसा व्यवहार हो लेकिन भीतर गड़बड़ होने की बात तो गलत है ही
चाहे जहाँ हो भीतर गड़बड़ न होने पाए ये तो अपना ख्याल रखना चाहिए बाहर तुम नंबर
व्यवहार करो जहाँ जरुरत पड़ जाए अरे कोई कमजोर आदमी भी है और रिवाल्वर लिए दिखा रहा
है और कहता है सब उठाओ आप चुपचाप उठा 2 हार तो जैसा व्यवहार देखो समय देखो वैसा
व्यवहार करो हर समय नम्रता भी खतरनाक है हर समय अकड़ दिखाना भी खतरनाक है इसके
सामने क्या करना चाहिए यह बुद्धि से काम लेकर करना चाहिए 1 सा व्यवहार करने वाला
संसार में सफल नहीं हो सकता अपने लोगों में प्यार का व्यवहार, गरीबों में दया का
व्यवहार, संत महात्मा के प्रति शरणागति का व्यवहार, विद्वानों के साथ नम्रता का
व्यवहार, शत्रु के साथ वीरता का व्यवहार, अलग अलग ढंग का व्यवहार करना चाहिए तो वो
संसार में सफल हो सकता है लेकिन जिस समय वो क्रोध का व्यवहार करे उस समय भी भीतर
क्रोध न आवे ये ध्यान रखे हमारा ये मेल प्वॉइंट हमने क्रोध करके किसी को दुखी किया
तो हम भी तो दुखी हुए क्रोध में चालाकी हमारा नुकसान न हो दूसरे का नुकसान हो जाए
यह तो ठीक है बड़े चालाक है आप और जो अपना भी नुकसान हुआ और उसका भी हुआ तो क्या
चालाकी हुई तो बराबर हो गए दोनों हमको क्रोध आया हमारा हृदय जला हमारी आत्म शक्ति
नष्ट हुई और उसकी भी हुई हमने भी उसको ऐसी गाली दी तो उसने भी तो गाली दी उससे
तुमको भी दुख हुआ इसलिए ये लाभ की चीज नहीं है प्रत्यक्ष रूप से तो बहुत सोच समझ
कर के पाक से देख कर हमारी माँ कैसी है बाप कैसा है भाई कैसा है इसका नेचर क्या है
उसे वैसे व्यवहार करना चाहिए अगर उसका नेचर ऐसा है की ऐसा व्यवहार करे तो बात नहीं
पढ़ती तो ऐसा व्यवहार करो सब का नेचर अलग अलग है अब तुम उसके बेटे तो बन गए हो बाप
है वो कहाँ भाग के जाओगे तो तो 24 घंटे साथ रहेगा अब उसके नेचर को समझो और उसके
नेचर के अनुसार 1 टिम करो बात न पढे और तुम्हारा काम गड़बड़ न हो यह बुद्धिमत्ता है
1 सा फार्मूला लागू नहीं करना है वो तो मूर्ख जो ऐसा करता है वो कभी सफल नहीं होगा
हर जग 1 चप्पल खाएगा जैसे फ्लास समझो संसार में किसी पर विश्वास न करो 1 फ्लॉस
संसार के किसी व्यक्ति पर कोई विश्वास न करो बात हो माँ हो बेटा हो स्त्री हो पाती
हो पडोसी हो सब मायाबद्ध है सब मतलब के लिए झूठ बोल देते हैं सब कुछ दोष है सबमें
और कोई किसी के सुख के लिए कुछ कर नहीं सकता इसलिए किसी के धोखे में न हो कि हमसे
प्यार करता है कोई संसार में पैदा नहीं हुआ जो किसी दुसरे के सुख के लिए कुछ करे
सब अपने सुख के लिए करते हैं इसलिए सारे संसार से सावधान रहो जितना तुम्हारे ऊपर
कोई झुका समझ लो उतना बड़ा स्वार्थी है वो अगर कोई ऐसे करता है नमस्ते कम मतलब है
इसका नमस्ते कुछ ज्यादा मतलब इसका हमसे नमस्ते और ज्यादा मतलब है इसका जितना हमारी
और वो झुकता है समझ लो उतना बड़ा मक्कार है फिर कोई मतलब चाहता है हमसे हम धोखे में
आ जाते हैं होशियार रहे है वो खतरनाक है तो सारे संसार में सब स्वार्थी है इस
बुद्धि को सदा बनाये रखना किसी के धोखे में न आना बुद्धि का प्रयोग करना हर जगह और
जब भगवान का विषय, महापुरुष का विषय ले तो वहाँ बुद्धि लगना बंद उल्टा व्यवहार
करना है अब तुमको जैसे स्कूल में पढने गए अब बुद्धी लगना बंद उसी प्रकार जैसा टीचर
कहे हुए से लिखो डॉक्टर के पास गए बुद्धी लगना बंद जैसी दवा का है वैसे खाओ तो
भगवान और महापुरुष के यहाँ भोले बालक बन जाओ पूर्ण शरणागति, बुद्धि का दान और
संसार में पूरी बुद्धी लगाओ कोई सिर काट के दे रहा है हाँ बहुत बड़ा मतलब है कुछ
इसका बेवकूफ नहीं बनते 1 दिन में व्यवहार तुम भी कर 2 प्यार का लेकिन धोखे में न
आओ पहले जब शादी होती है स्त्री पति की तो क्या होता है आप खाइए पहले आप खाए पहले
आप खाइए खूब होती है आपको सुख मिले नहीं नहीं आपको सुख मिले और बाद में क्या
लवाइयाँ होती है लोग देखते हैं घरों में हाँ पहले हम तुम हमारा कभी ख्याल नहीं
करते तुम हमारा कभी ख्याल नहीं करते हो जाता है तो वास्तव में जो फैक्ट है उसको
समझो अच्छी तरह से बुद्धि में संसार में बुरी बुद्धी लगाओ किसी पर विश्वास न करो
और हरी गुरु पर पूर्ण विश्वास करो बुद्धि का समर्पण करो तब भगवत प्राप्ति होगी जरा
भी अपनी बुद्धी लगाय के अपराध कर बैठो तो पांडे निरवद्य बल्ले तिष्ठ से वेद करता
है की बुद्धि का तर्क क्या करके तब भगवान गुरु की शरण में जाओ और संसार में दबाओ
तो पूरी बुद्धि लगाओ और फ्लफी को दिमाग में रखो संसार में सब अपने स्वार्थ के लिए
ही प्यार करते हैं व्यवहार करते हैं वो चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो,
चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो, चाहे पडोसी हो हमारा स्वार्थ से तो हमारा बाप बढ़िया
हमारी माँ बढ़िया हमारी बेटी बढ़िया स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो गाली मार हो जाती है
ऐसे संसार से सावधान रहो कहीं प्यार न कर लो प्यार भगवान से और महा पुरुष ऐसी करो
वे तुम्हारी हैं वो तुम्हारा कल्याण करेंगे आत्मा का कल्याण करेंगे संसार कृपा
करेगा तो अपने स्वार्थ के लिए करेगा और क्या देगा संसार बस उससे आनन्द में मिलना
नहीं है और वो भी तब तक देगा जब तक उसका स्वार्थ हल होगा स्वार्थ कम प्यार कम
स्वार्थ खत्म प्यार खत्म इसलिए व्यवहार सब जगह अलग अलग जैसा पात्र हो वैसा करना
चाहिए है संसार में बडा कठिन क्यूँकी हम सबके अंतर की बात तो जानते नहीं यह आदमी
कैसा है जो हमारे पास आया है लेकिन व्यवहार से हम न सकते हैं ये बड़ी नम्रता दिखा
रहा है हमारे आगे जरूर कोई बड़ा मतलब छुपा है इसके भीतर इतना तो समझ सकते हो उससे
कहो मत तुम बड़े मतलब लेके आये हो मुह से मत कहो लेकिन होशियार हो धोखे में न आ जाओ
हमारा आदमी है विश्वास न करो जहाँ देखो वहाँ स्त्री पति बात बेचे 1 दुसरे को खाने
दौड़ते स्वार्थ नष्ट हुआ बस बात खत्म इसलिए व्यवहार कुशल बनना है संसार में ऐसी
एक्टिंग करना है कि अपना काम बने शरीर संबंधी जो आवश्यकता है जो समाज का नियम है
उसका हम पालन करते रहे हमें कहना नहीं है बाप से भाई से कि तुम स्वार्थी हो समझ
समझना है अंदर अरे भाई अगर तुम बाप से कहते हो कि तुम स्वार्थी हो तो बाप हेगा तुम
भी तो स्वार्थी हो तुम्हारा मतलब हमसे है हमारी रोटी दाल खाती हो तुम हमारी संतान
हो हम तुमको पढ़ाते लिखाते है पैसा खर्च करते हैं तुम्हारा भी तो स्वार्थ है हमसे
तो दोनो का दोनो ऐसे स्वार्थ है तब तक गाड़ी चल रही है अगर स्वार्थ 1 का खत्म तो बस
गाडी खत्म हुई फिर कोई नहीं पूछता लड़की की शादी हो गयी अब पाती के हाँ हो गयी 2
बच्चे बच्चे हो गये अब माँ बुलाती है मेरे पास मैं बीमार हूँ अरे मम्मी कैसे लड़का
बीमार है अपना लड़का नंबर 1 व बीमार उसको छोड़ के बीमारी में लेकर जाओ जहाँ अधिक
स्वार्थ सिद्ध होगा उसी को प्राथमिकता देता है मनुष्य इसलिए बहुत सावधानी की
आवश्यकता है संसार में लेकिन मधुर भाषण और कम बोलना ये तो सब जगह लाभदायक है कम से
कम बोलो और मीठा बोलो अरे जैसे हमने कहा कि निकल जाओ हमारे घर से इसके बजाय अच्छा
अपना सामान लीजिये बाहर जाएगी ऐसा भी बोल सकते हैं उसी को मधुर भाषा में बोल सकते
हैं अब आप ऐसा है की हमारे घर का वातावरण ऐसा है की आपका यहाँ आना ठीक नहीं है ऐसा
बोल 2 ऐसा न बोलो गेट शब्द ही तो है अगर गलत व्यवहार करोगे तो उसका परिणाम बड़ा
भयानक होगा हमको सबके सामने गेट आउट कहा अच्छा हम देख लेंगे उसकी अब दुश्मनी शुरू
हो गयी तो व्यवहार बहुत बड़ी चीज है किसी को नॉलेज नहीं है संसार में लेकिन जिसको
अधिक नॉलेज है वो सुखी है कुछ पूरी नौलेज नहीं है किसी को जी आपने दान के बारे में
बताया है तो मेहनत से कमाया हुआ डान मतलब मेहनत से कमाया हुआ पैसे का दान करना
उचित है कि गलत ढंग से कमाए हुए गलत ढंग से कमाया हुआ जो है वो भी ठीक है लेकिन
सही ढंग से कमाया हुआ बेटर गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा तो बिलकुल अपने यूज में लाना
ही नहीं चाहिए उसको तो दान कर देना चाहिए लेकिन जो सही ढंग से कमाया है वो असली
दान है उसका अधिक फल गलत ढंग से कमाए हुए में भी बहुत भारी किया है जैसे हमने 1
करोड़ पति से 1 लाख रुपया कमाया तिकड़म करके 420 करके और 1 भूखे गरीब आदमी से 5
रुपया हमने हड़प लिया वो 5 रुपया जो हमने गरीब से भूखे से वो बिचारा आज भूखा रह
जाएगा वो 5 रुपया हमने चुरा लिया उसका या छीन लिया तो वो अधिक बड़ा पाप है और जो
करोड़पति से हमने 1 लाख लिया है वो विशेष नहीं है अगर दान कर दे हर जगह कानून की
बारीकियां हैं जैसे पुराने कपड़े हैं और खाना खाना खिलाना है किसी को गरीब को मतलब
इस तरह का दान भी कर सकते हैं क्या संसार में गरीब को खाना खिलाओ या कपड़ा 2 या
रुपया 2 बार 1 है लेकिन वो गरीब का अंत करण कैसा है वो जैसा भीतर है उसका वैसा फल
मिलेगा नरक भी मिल सकता है स्वर्ग भी मिल सकता है अगर वो महापुरुष है तो भगवत कृपा
भी मिल सकती है उस पात्र के अनुसार फल मिलेगा कपड़ा हो खाना हो दवा हो कोई भी हेल्प
हो सवाल ये है कि वो आदमी क्या करता है उसका अंत करण कितना गन्दा है कितना अच्छा
है जैसे मान लो कोई 1 डकैत है और आपके घर पर आया मैं बहुत भूखा हूँ और बहुत सचमुच
भूखा था तुमने खाना खिला दिया ताकत आ गई अब 1 मर्डर कर दिया उसने अब तुमने तो खाना
खिलाया इसलिए की वो दुखी है भूखा है लेकिन उसका परिणाम उसने गलत कर डाला तो तुम भी
पाप के हाथदार बनोगे इसलिए पात्र के अनुसार ही दान करना चाहिए कुपात्र मैदान करने
से खराब फल मिलेगा अब तुम कहो कि मैं क्या जानूँ तो तुमको जानना चाहिए इससे कहने
से छुट्टी नहीं मिलेगी अब देखो हमारी दुनिया गवर्मेंट के कानून कितने आदमी जानते
है 1 अरब में 1 भी आदमी नहीं जानता 1 अरब आदमी की आबादी है भारत में लेकिन भारत के
हर महरमे के हर कानून को 1 आदमी को याद किए हो इंपॉसिबल 1 कहीं सब्जेक्ट में कोई
क्रिमिनल का वकील है वो भी किताब पढ़ता है लेकिन वो कहता है मैं सिविल तो जानते ही
नहीं बिलकुल में कानून तो बिल्कुल नहीं जानता यानी 1 आदमी भी ऐसा नहीं है जो 1 अरब
आदमी ने अपने देश के हर विभाग के हर कानून को जानता हो और फिर यहाँ तो करोड़ो लेकिन
अपराध हो जाने पर गवर्नमेंट सबको दंड देती है बराबर पढ़े लिखे है कायदा कानून क्या
जाने को माफ किया जाए सब को दंड मिलेगा एडोकेट होगा उसको भी अंगूठा छाप होगा उसको
तो भगवान कहते हैं तुमको शासत्रभेदकी बात जाननी चाहिए संतों के बाद क्यों नहीं गए
उनसे क्यों नहीं समझा लापरवाही क्यों की छुट्टी नहीं मिलेगी से दंड मिलेगा
तुम्हारी ड्यूटी है तुमको मनुष्य शरीर मिला जब पेट के लिए तो हजार जगह गए और सब से
नॉलेज इकट्ठा की तो आत्मा के लिए क्यों नहीं किया उसके लिए समय नहीं था इससे नहीं
तुम बच सकते तुमको हर कानून समझना चाहिए ट्रेन में सफ़र कर रहे हो हाँ उसके लोग
पहले समझो क्या लाये यही कि जिस टाइम ट्रेन आवे उसके पहले पहुँचो टिकट पहले ले लो
सब बातें अच्छी प्रकार समझ के तब बैठो, गाड़ी में आज रुपया तो लिए हैं टिकट ले न ले
इससे क्या मतलब न करो चेकिंग हो जाएगी तो 10 गुना हो जुर्माना कर देगा तो सब जल्दी
में थे हम जल्दी में थे तो तुमको ऐसा करना चाहिए था की गार्ड से सर्टिफिकेट ले
लेते हम यहाँ से बैठ रहे हैं तो मारा काम कर जाता ऐसा कानून है तो किसी भी एरिया
में जाओ पहले कानून समझो उसका पालन करो नही मिलेगा ये कहने से नहीं छूट हो गयी की
हम क्या जाने सा मतलब जानना चाहिए था शास्त्र वेद का ज्ञान तुमको करना चाहिए था
गुरु के पास जाते महापुरुष के पास जा कर सब समझते तो लापरवाही न करते राजी
